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प्रास्ताविक हृदय निवेदन 
भ+-+55>0०-<->-0.त>| 
ठुमरी यह भारतीय संगीत की एक प्रचलित शेली होकर इस में उसका 
अपना एक विशैेष्ट सोन्दर्य तथा माघुर्य है। घषद्‌ और ख्याल की उच्चता 
तथा गभारता तो सूर्य का समान स्पष्ट है। परन्तु ठमरी के समान हलके 
गीतों में भी संगीत का रस ओतप्रोत भरदेना मामूली सी बात नहीं हें । 


ह श्रातागणा का आभरुाचे प्रथक्‌ २ हांता है । जो जिस श्रेणी के स्वरकों समझ 


सकता है उसपर ही मुग्ध हो जाता है। तथापि ठुमरी की शैली एक ऐसी 
शली है जो समझदार और साधारण श्रोताओं को आनन्द देती है । 

प्रासेद्ध ठुमरोकार नजरपिया के पाप्त मैंने संवत्‌ १९६० में ठमर्रीका 
अभ्यास किया था। परन्तु उसके बाद मुझे ख्याल-गायन की अभिरुचि लग- 
जाने के कारण ठुमरी गायन की ओर मेरा दुलक्ष होता गया। उस समय 
घुपद्‌ व रूयालगायनं उच्चताका माना जाता था और ठुमर्रागायन को 
४ जनाना गीत ” कहकर उसका संगीतज्ञ उपहास किया करते: थे। केवल 
वेश्याही ठुमरी कहकर नाचती थी व बैठकर आमिनय द्वारा अर्थ व्यक्त करती थी। 

संगीत भी परिवर्त्तनशील होनेसे आज ठुमरीगायन विशेषंतः पेशेवर 


: गायिकाओं में पाया जाता है । कुछ उच्च संगीत कलाकार जिनको ईश्वरने 


कंठमाधुर्य दिया है वे श्रोताओं को ठुमरीगायन द्वारा रिझाते हुवे दृष्टीगोचर 
होते हैं। ठुमरीगायन इतना आकर्षक हो गया है कि महफिल में श्रोता ठुपरी 
के गाने की बहुत उत्कण्ठा से राह देखते हैं। ओर जब ठुमरी का गाना शुरू 
होता है तंब बहुत प्रसन्न होते हैं । इस प्रकार ठमरीने संगीत में एक महत्वका 
स्थान प्राप्त कर लिया हे । 

संभीत कलाकारों को अब जनता के आश्रय पर ही निर्भर रहना आव- 
इयक हो गया है । जीवनसम्बन्धी देनिक कार्यों में संठझम जनता के पास 
अब समयका अभाव होने के कारण वह ख्यालरुपी उद्यान में सेर करने के 
बजाय ठुमरररुपी छोटे छोटे गुलदस्तों से ही बाग का आनन्द प्राप्त करलेती है 
इस कारण संगीत कलाकार को संगीत की प्रत्येक शली से परिचित होना 


अत्त्यावश्यक हो गया है । 


४ 


उपरा का गायकों रूयाल-गायकी से बिलकुल भिन्न है। वह सीखने 
त्तथा सुनने से ही अवगत होने वाली है। ठुमरीगायन में राग--रंजकत्व यह 
प्रधान ध्येय होनेसे शासत्र का बंधन नहीं होता। गीत के भावनाओं कों 
गलेकी लोच, छोटी मुराकैयां व स्व॒रप॑क्तियों द्वारा व्यक्त करके ठमरी को 
सुन्द्र व प्रभावपूर्ण बनाना होता हे ओर यह कार्य गायक के प्रतिभा तथा 
कल्पनाशक्ति पर निमेर होता है । 


नजरपिया, सनद्षिया, कद्र पिया, सुघरविया, इत्यादि प्रामिद्ध ठुम रैकारों 
की चालीस से अधिक ठुपरियां इस पुस्तक में अनेक रागों में स्त॒रलिपि सहित 
दी हैं। अन्तमें कुछ होली मी स्वरताल सहित दी हैं । 
सत्र. श्री. सखारामपंत दूंडवते इन्हों ने नजरंपिया की अनेक ठुप्रियां मुझे 
झुनायी थी। मेरे पुत्र बालासाहब व शिष्य श्री. वामनराव राजुरकर इन्हों ने इस 
पुस्तक की तयारी में जो मंनःपूर्वंक्त सहायता दी; अतः उनकी धन्यवाद 
द्वेता हूं 
श्री.-शंकर रामचंद्र गोल्वलकर इन्हों ने इस पुस्तक का प्रकाशन. .तथा 
संज्ञोघनकार्य सुचारू रूपसे क्रिया इस कारण में उनका.बहुत आमार्रा हूं । 
संगीतप्रेमी इस पुस्तक से लाम डठावेंगें ओर लेखक के परिश्रमकों 
सफल करेंगे ऐसी आशा है ॥ 
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